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( ताल्पत्र-ल्लिसित्र ) 
--४३४४३४-- 
राशि-तनभाव फ्चार-- | 
मेष मीन ति दण्डा दीस, | 
ता उप्परि दिअ पल अठतीस । 
बुष कुम्भ चौद्दडा मान, | छ 
पह एगारड्‌ सगु तिस मान ॥ | 
i मकर पळ तौनि गुनू, | 
कर्कट तेतालीस धनू । i 
सलिंददि इश्रिक सप्ततळीस, | 
तुल सह कन्या पन अठतीस ॥ | { 
मिधुना सनम मोजे, 
भोजे सब पल कहिश्र। 


य 
| 
पचे दण्डे सबै पल लब्दिथ || 
तिष्या कर्णा बाइता झुञ्जय देवहा तीस । 


बाड़े ओढ़े भुमिसु्य भास ठारह्‌ सीस ॥ 
जत्ते देवदा चन्दगाउ ससे शनि रबि साभि । 
बारह गास बेहप्फय इत्थि शुनि भृतु कानि ॥ 


Ed = व्रीन— 


ल 


मुहूर्त क्कार-- 


तिथि परिमाण साठि दण्डा, से छए करह्‌ बारद खण्डा 


राहदब- | 
पूढचा दाइ पायाउने (ले ?) अस्स चलञन्ते चलाइ । | 
| 


दिश्स बिदिस्से नाइ यागे पाळे शुभ कहइ॥ 


| 
५] आहा भद्दा कित्तिक मूल, मनइ डाक सबेटा करे चूर॥ रे जी | | 
१ न हिद्वियोग (कथा च डाक!) बोगिनी किक्षार-- | 
नब चौठि चौदिशि भड पोडे, पत्ती पचा पत्सा दूआ, नवे नने योगिनि हुआ ॥ | 
छै । पढ़िव एकादशि छठिक बिजोडे । (ई पाउ चपल “डाकवचनामृत” में मेटैड ) 
i तिश्च अङ्घमि तेरखि भूपुत्ते, परशुवाश शिचार ( तत्र डाक) 

स्न दुइ दोआदरि वा उत्ते। तिन्निओं पूब्च मगसनि स्येप्ठा- 

पाँचसि पुनिमा दशि वेद्य , भरणि बिशाप (ख) अशज्ञेस थनिषठा । 

चालिअ चौपा 


सिद्भियोग णहु झुनिवर जम्पए ॥ 


५ त जत्तदिं चालिअ 
समधणट शिवार-- ढितीयोदिततन्द्र विचार 
जइ रवियारे मघा घनिष्ठा सोमे पुष्य विशापा(ला)छट्ठ।। मच्छाभिड्टा दाहिना, अवसरे उत्तर काव्मि । 
मङ्गल कत्तिक भरणि विरुद्धा, कर पूषफज्ुदी चुध विद्धा ॥ 'घमइव लद्द समद्दिसम अवर चोलि युच्यू काडि। ॥ 
झठदिशा-- 


चारे बेइपफइ सूछ रेवती, शुष्फ(क)दि बारदि रोहिनि स्वाती । 


अवण शवमिश जइ शलिवारे, एढु यमघन्ट कद्ख गोआरे॥ पर बिराट तिह सुनद आदि मूसा गज मेष । 


अचे हले दुदुकरसे गुणि बर गपमान उल्लेख ॥ 


दग्धतिथि-- भेपे गूसें बहुसम्पत्ती गजे बिराड़े अतिकर सुद्धी । | 
सनि ससे शुष्क लण दुइ, घठि वेदपफप होए विरुइ । नागे लिहे दोइइ खेड़ा-सुनहे धरि पञ्जाद्विझ भेड़।॥ | 
बुध तीअ दोअसि सूर, मङ्गल दशमी परिहर दूर ॥ १ जडान भक्षण ( तथा च — 

होए एकादसि सोमेबारे बुम्बतिधि फूर कदि गोरे ॥ अस्सनि रेबए अबर धनिट्टा | 


इत्य आदि कप पाचम खरडा | 


SR FBLC FE SISTERS 


(ि/३,सोम-१, ज इपर यरु) 


| 


चारि पनि 
एकरा उत्तर दुइ गुरु मन्त्री १ अठदिशा-- 
कापल परिहृद न कर अन्ती ॥ पक्षी यसुशर पञ्च गजार- 
संख्या सो (ना !)''" परिहद्द रत्ता बद्‌ केशरी सुनदन सरचारि। | 
वरषा शत एक जीबतु कर्ता || अह्विशर सात इन्दुशर एक , | 
पुष्य पुन्ह छुपरिदरद रोदिणि पाला बज, गजशर तीनि वेरिशर मेष॥ 
दीनि उत्तर परिहरदद जइ भत्तारे कञ्ज || पत्नि बिराइा लि छुनइ- 


द्वि मूषा गज मेष। 
अचे हले मिलि दुहु करसे , 
गुनिधर सपमानबशेप ॥ 


न्धन-विचार ( तथा च डाकः )-- 
कदु धान कि अस्सनि अयणे 
अद्दा रेवए मूगकर मूसे । 


मघा सबादी ग फर बिचार भेपे मूसे धहुसम्प्ी - गजे बिराड़े अतिकर सिद्धी । 


चाउत सुरगुरु शुक बार ॥ नणि सिदे होइह खेड्टा-सुनदे भरि प्रो तिश्च भेडा ॥ 
अपर गोड़ीय अकर 

गामे ठामे नामे ज्ञान सोम शुष बुद्ध पो (जो) जिआने आत! 
बोलथिं डाक एतेओ फएल्ेप(ख)शल्पे काछें किछ्ठु सम्पए देख ॥ 


आंमशस विचारे 
सेवक रे सुनु गामक यत्ता, 
अलर दोगुय चौगुण मच्षा। 
गामे नामे एक करिज्ञइ, 
मुनि अङ्क भाग इरिज्ञइ ॥ 
एक सूत जभ पांबसि चारि, 
छाड दलतिदि इह मारि । 
तौडो पॉचे मान समान । 
बेबिछुक अमो पाबसि ओरे. , 
सर्ब वित्त समतिपह तोरे ॥ 


२० ५९ 


फलश्रुतिः 


अक्षे कुल लाद ठाओ गोधन जन नहिं बढ़ाबए काओ । 
उदे हो तैं बढ्ए अप्ख, उद॒ए भरि झन पाए भओ॥ 
चान्दे बवे ज्ञावए ढाजो तारेहि बसा सम्पत्ति पुबजाऔ । 
लच्छी थाकद्‌ वा. हेरि गदे, होइ चान्द ठानि रह पहरे॥ 
शुरुदीसा . छाभ छाड्ानो मूलहुँ चोरी बोलए चालए। 
सकुलए नव सञ्चित हन न इरई नर" ॥ 


| 
i 

| छै 

नाना ति तिन तला ति आस 


( 
शुक्रद्दि दौसा बहए जवे पुत्र परिबार बढ़ाबए सथे। 
सनि दीसा लाबए हाथे छातप लाबए दुर॥ 


अपरक्ष डाका 
बरगक कर सबे वृझइस आन, 
बूकितहुँ वूमिइतैँ कर अनुमान । 
जोइसि जोए सदिध कणलेइ, 
दाहिन सर थाम कणलेइ'""॥ 
सुन सुन स्वामिङी गासक नाग, 
जे जाइ आगर से ने भाग ॥ 


गर्भापस्य जिज्ञासा (अपर डाक) 
एर दोगुण चौगुण मत्ता भाग इरि बूड अणे वेत्ता । 
चल छज्जारे नाव इकारे एक धनी फुर कइल गोश्रारे ॥ 
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खी 
अश्र दोगुण चौगुण मत्ता भाग इर ता हरसि नेत्ता। 
कसून जओ पुरुष हल(ण?)ड।, बेरि होए ज्ञो तिरि झविछ ज?)हवा 


[रुप जीवन-मरख जिज्ञासा 


| 


अथवा चक्रम्‌ (तत्र डाकः)-¬ 

सिरसा उरसत्ता पिथिदिं देदि पद्चण (म!) खत्ता। 
ददाथे दुइन्दुइ पाददि चारि सेवाचक कहो बिचारि॥ 
सिर सम्मान धेइछ दल द्वीव्से वित्त ससम्पइ सघन 
दाये देइ पुरबइ आस पिश्ि (दवि) हि निष्फल पा परवास 


+>साव-- 
अरिपटक लक्षश (तत्र डाक!) 
भनु बुव बृश्चिक सृगसानी भरण करा सरिपद्क जानी । 


[ई स० स० हरवति इत व्यय प्रदोष” मे जे वचन आस मेल 
अघि चोकर अतिलिवि भिक । ] 


[®] 


[ १, स० भ० महाराज शुभइर दाइर छत्र “तिबिड्ैय निव से ] 


सुखरात्रि विचारे डाकः--तथाचर भापा- 


खाती दीआ जो बरए विशाखा खेलए चाए । 
अबस ओ नरवर जुब्फए अक्न मदुग्पा जाए ॥ | 
[२ “प्रामदास विचार” अस्थमे आस बचन ] | 
मामेषा विचार (शत्र डा 
उत्तरे आगत कहिदे थीर- 
दक्षिण कुशल कददए बधीर । 
पूवे, दिगो काब निषेध 
पश्चिम दिशा तहिखने पेध॥ 
चारि चौदीश कड दण्ड फारि 
छोड़द दरघरि द्वोइद्र भारि- 
उत्तर दक्षिण कुशल थिर फहवास- 
चारू कोन बोल उदास ॥ ;| 
| 
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>-आठ-- 
पश्चिम दिशा दूर सबि बोछ- 
काइ काज पिआ होएत अमोक्ष। 
आफ्रवासवि चार क प्रक्रिया शिवाबलि पर अछि । 
(३. दरिफा-लिखित “मोती नाल मे आस वचन ] 
तहरोषणा श्चिर--(तत्र डाक) 
पिप्पर पाकृढि पणधर कॉँट- 
पच्छिम लोहित फूल नहि आँट | .. 
बायब तेर्तार उत्तर तार 
ईसानक बदरी परत शकाल ॥ 
[ ९- “पकी” नामक ज्योतिष क अन्य सै ] 


अभ युद्धयोगिनी, यथा बा डाक: 
पत्ती पञ्चा खसा दूआ लवे-तवे योगिनि हुआ । 
अश्रोवे योगिनि पचदद उद्वे दह परमान 
दामे दहिने तेरह तेरह नओ सम्मुख कए जान॥ 
फलमत्व-= 
अश्योचे योगिनि मार मारकर, पाछे अति सुखरेए। 
बामे योगिनि लाभ करण, ददिने जीव इरिलिए ॥ 
झाक शकुन, डाका 
रबि ह्लाम्म [भि] सोम अरु सिद्धि, मङ्गल कलद परवास । 
बुद्ध [थि] समागम बन्धु सँ, शुरु पूरण सवे आस ॥ 
शुका अभोञ' शनि मरण, काल मन्दफजजीन । 
दाहिन दिन अरु वाम गुण, फाक बचन परमान॥ 


फाल्गुन चौदिस सन्ध्याकाल- 
बर्षा बूझेष बाय विचार । 
पूरे घुरिआ बहुए. अनङ्गे- 
एक झो मेव न लागए अङ्गे ॥ 
अग्निक्ुमारी बोलाए डाक- 
सुपे न मरते परज्ञा भाग । 
दकिक्षय पचन बह्ए ऋतुताऋ- 
अन्न न उपजए दादाकाल ॥ 
दक्खिन कोने सत्र खन बहइ- 
अवस सुभिख निरन्तर रई । 
पच्छिम पछबा बहए अधार 
फोद्ब कुरथी दो वेबहार ॥ 
भएडार कोन बोलप योइसि- 
चोधी घोझए | कूओं पैसि । 
उत्तर पवन सहज जजों बहुई- 
अेडरि अन्न भूल लहु बडइ ॥ 
ईसान कोने दुन्दुर बाजएं- 
सरि सांक बसचे उपजायए ॥ 

पतक परप बह अञं थाचुयात- 
अन दए धरनी अन दृष यात ॥ 


JEL 


दस -एगारद-- 

द्र है । छु 

इन्द्रि अवस छो काज होइद अनुराथे- हद 
मेष सिंह धनु पूड्ये चन्दा- जेट्ठा पेट भरए डेंबादे । 
दक्षिण कन्या शुष मकरन्द । मून्न मूल किचड गुण पाइणज- 
पश्चिम कुम्भ तुला अथ मिधुना । पूव्वापाद्‌ पलटि न आइअ ॥ 
उत्तर कर्केट बृश्चिक मीना ॥ श्रवणा गेल कि सुनिश्र अथ अबे 
अधुभफल दोइइ धनिष्ठा गमः 

शात्रमिप हो जब्मों देव पसन्ना- 


अथं यात्रायात्राया डक 


अर्त्रिनि गमन कुप शुभ सिदी- रेवए रमए होअए बडधन्ना॥ | 
अरणी गेक्ष न बिव अबुद्धी । पढ़ा नवमी भूळ शनि अवणा- | 
किर्तिक काएक लन्तद विज्जए- पूवे दिशि नहि सिज्झए गमना । 
रोह्विशि गमन गनहिमन खिज्ए॥ प्क अश्विनी बान गुण तेरद- 


युगशिर गेळ रंगस बढ़ांबए- एदि दिवस जनु दक्षिण देर ॥ 
अद्दा गेल्ल पलटि न आबए.। रबि छट्टि चौदसि रोहिणि पुपा- 
पुत्ठ पुच पश्चिम गमने होइह दुष । 
पुध्यहि लेखि की लेपब गमने | कञ् दुइ दशमी जनों" 

गड असरेस पइत कलेसे- इत्था उत्तर गमने अवत्था 
गधा गेल घर यम फेरे। अद तिअ सोमे क 
पूरब फह्गुनि क्न स सिम्म३- hs किक bee 0५2) ॥ 

हिम उत्तर तुर यम पाशहि बब्मिश्र [इ!] ॥ क We शा 

हरि हस्त कहुओ सम्पत्ती- 

चित्ते चलाई न परइ बिपत्ती । 
रमत सोती जाएत जाँदा- 
मरत विशाषाँ जाएत कहाँ॥ 


5 ९5 


स 


बीज वपन ज़िचार। = तत्रडाकः += | 


किकोज बौश्रार मानय | 
चारिकाज अठदांस बपा (खा) नब्र। | 
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रइ 
पूवे नचे अनाइबि कोणे- 
दक्षखिन किख़ित्‌ नैछत सोते ॥ 
पच्छिम लोभ फोण पतङ्ग- 
उत्तर देय बहुत सुखरङ्ग। 
ईशान कोण दैबले ज्ञाए- 
सगुन देल सबै फेओ खाए॥ 
शुकद वान शनीश्चर अरु पोइ- 
मङ्गलवार विशा हो योड। 
रवि अनाइबि सोम पढ्ढदा- 
बुद्ध (घ) बृदषपरुण बाडग कँहा ॥। 
[शआ रोषन जोतन इरठाठ ! । ] 


“अथ प्रकाशित खण्ड 


_ 
का 
| 
न 
= 
=: 
= 
= 


मङ्गल वचन 


न न््ल; 


गिरजा गिरा ओ गोविन्द गणेश, 
सकळ काज मे सुगिरी गिरिज्ञेश। 
पाँच गकारे बिः नाप होय । 
वहसि 'डाक' ई बुकु सब कोय ॥६॥ 
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अभ सामान्य अकरण 


तिकि नाम 


क्न. 
पड़िया षष्ठो एकादशि नन्दा 
द्वितीया सक्तगी द्वादशि भद्रा । 
दततीया अष्टमी त्रयोदशि ज्या 
नबचौ चतुर्दशि रिक्ता भया ॥ 
पञ्चमी दशमी पञ्चदशी 

छामाबास्वा, कहथि “डाक” ई पूर्णासगा॥ 

तिङि यौग- 

शुक्रक पड़ना एकादशि होई, 
सिद्धि योग कद पछी सब कोई । 
घुधयोसर जौ भद्रा पायै, 

सिद्धि योग तेहि जग मे गावै ॥ 


000 


0000 00 


0000 


re 


और 


3७8 


ल= 
जया तिथहि जौ" मङ्गल | 
सिद्धि योग मन मानीय सोय । 
शति दिन मे रिक्ता जौ" रायै, 
सिद्धयोग गुनि जन तेद्दि गायै । 
पूर्णा तिथि गुर बासर जानि, 
सिद्धि योग कह “डाक” बखानि॥ 


निन्दि 


औगन- 


रवि अङ्गल से नन्दिका, 
भद्रा मे शुक्र चन्द्र। 
बुध ने जया गुरु रिक्ता, 
शाति पूर्शा अति अन्द ॥ 
दृग तिथि कचा 
मेप फर्क केर पष्ठी होई, 
घनुप मौन द्वितीया जोई । 
जुष कुम्भ चतुर्थी जान, 
अष्टनि कत्या मिद्युनददि मान्‌ ॥ 
अ्ृश्चिक सिंह दृशामी भान, 
मकर तुल्ला मे द्वादशी गान | 
एदि विधि सिधि के दग्धा कडी, 
शुभ कोरज्ञ सब छोडि रही || 


नसत्रइ-- 
तारा बिचार 
जन्म नक्षत्र सँ इष्ट नखत्रा, 
गणना केरि धार देखिय पन्ना । 
जञाबत अंक एफ्ट्टा भेल, 
सकरा फें भव सँ भनि ल्षेल। 
शेष याँचय से तारा जात, 
कढ “डाक” नाग गुण फ़ मोच । 


तारा गाय किक्षाए-- 
सम्पत्ति विषत्ति अरु झम , 
साधरु वध सुलु नेम। 
मित्र झो अति मिश्र तारा नाग, 
“डाक” बहछि फळ फे धाभ। 
चन्द्रफल विचार 
जन्म राशि सँ गएना करी, 
ओदि नक्षत्रक चन्द्रमा धरी। 
याबत अंक आमै ई विधि, 
चन्द्र ज्ञान जानी पट्टि सिधि । 
चारि आठ बारह के त्यागि, 
शेप चन्द्र शुभ कद्व लागि । 
उसवार्थ रमे पवेशाक समव-- 
रोहिणि श्रबणा सूय्यै नक्षत्र 
शुभ वासर पैसी देखि पत्र । 


उ 


न 


|: | 


छ =अठारह्‌-= चन्न छ 
| कृसित थोग मे जन्मक कल अथग क्षौर (मुंडन) क सामक -- Ei 
| शनि रवि मंगल तीनू, तेखां नहिं गुरु शुद्धि वेद प्रकार, | 
| शवण धनिष्ठा ओ अश्छोपा। शुद्ध समय के करु ने विचार । 

| आदि राति जें बालक होय, विपभ यर्ष उत्तरायण ज्ञानि, || 
मात पिता संददार्थ सोय ॥ चैत छाडि शुभवासर | 


आफ अ मरे जंहा par 
राशि गुनैत रामन के मार ॥ ज्योति 

लग्तदि कुना हम्नडि सुना, 
लग्नदि दोष भानु तनु । 
की गर बाप, 
जातक अपनहि आप ॥ 
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न्न लागि । 
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जन्मक चन्द्र 
जन्म मास ओ अन्म महेन्द्र । 
दक्षिणायन छोडि जानी शुभचार, 
सूय्ये शुद्धि फेर करी विचार । 
अश्विनि पुष्य हस्त अरु अभिजित, 
खग अनुराधा रेवर्त 
राती इशत शो उत्तर तीन, | 
बिषम बर्षे कनद्धेदक दीत॥ 

छुमप्रदमे शुभ लग्न सुकाल, 

शुद्ध समय लेल “डाक” बेहाल । 


अ्सूतीक स्नान समय 


क 


अनुराधा अधिनी भ्रुव इसा, 
स्वाती पौष्णा चक्षत्रे शास्ता | 
र कुज रबि शुरुदित करी नहान, 

N कहधि “डाक"प्रसूती के जान । 


अर्क 0 0 


रिक्ता मंगल ओड़ि के यिष्टी, 
व्यतीपात बैशत अति दुष्टी। 
सुदु धुष छित्र नचन्ने जान) 
कहद “डाक” माताक स्तन पान । 
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खड़ी परक्षक-- 
सौम्यायन शुभ कालि जानि 
पाँचम बर्षमे खड़ी आति। 


गणपति विष्णु सरस्वतीमा; 
पूजन कय शिशु अक्षर कामा ॥ 


गर्व्माष्टम बाभन के काल, 
एगारद वर्षे क्त्री केर लाज | 
चारद्दम बर्षे वैश्य केर बाल, 
अन्नुप्य समय हेतु सबि चेद्दाल॥ 
सोलह बाइस चौबीस पर्यन्त, 
क्रम सौ जरात्यसावित्रीकत्त । 
बर्ष शुद्धि कद “डाक” गोआर, 
पाँच सौं सातहुँ करी बरिचार ॥ 
मकर कलस भली अरु मेष, 
इब मिथुन भै धर ब्रत भेष। 
द्वितीया तुतीया पंचमी शुभवार, 
दशमी एकादशि द्वाइशि आर ॥ 
सन्ध्या गलमह अन्थ्या त्याग , 
क्ष्णपश्च श्री प्रहणक भाग | 
गुरु दुन्‌कै शुद्ध करि जानि, 
घम्मंशास्त्र सँ होए बखानि। 


-एकैस-- 


आद्रा शेषा जेष्ठा मूल, 
रोदिनि उत्तर तीन समतूल । 
मृगा चित्रा रेवति अनुराध , 
हस्त पुष्य अश्विनि ब्रत साथ ॥ 
दिति त्यागि तीनू. पूर्वी जान , 
“डाक कहथि उपनवनक मान । 
श्रवण पुनब्बेंसु स्वाती, 

कहथि “डाक” उपनयनक पाती ॥ 


करे 


अभ एहम प्रकरण 
संसुख दक्षिण दोष नदि 
कहृथि "डार? एक युर 


मामा फा जेठ झएाडू, 

कन्या बिवाडी कह्दधि गोझार । 

रोद्िनि रेवति मूछ आ स्वाती, | 
सृण मगधा अनुराधा नाथी । 
द्वितीया, ठृतीया पासा एगारह, | 
तिथि कें उत्तम जानि बिचारह ॥ | 
पन्द्रह तीस चौदह नौ चारि, | 
त्यागि मध्यम कद शोप गोझार । | 
रवि क्ुज्ञ शनि बरार | 
अधपहरा भद्रा के छो। 


छन, 


न 
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EE | 
दगा तिथि मासान्तदि त्यागि, 
ऊरी विह शुभ शुभ के जागि । 
जो कन्या नहि रखबा योग, 
शुद्ध जानि करु विबाह सुभोग । 
बदू प्रयेशकष सम4-- 
करी विवाद दिन खोल मध्ये, 
विषम मास ओ बर्षदिं साध्ये । 
हस्त आदि के तोनि नखत्ता, 
मघा बर्षा युग पुष्य धनिष्ठा | 
अवशा उत्तर मूल अनुराध, 
अहिन रेबती बधू प्रवेश साथ 
गुह शुक़ चंद शनीचर दीता, 
कथि “डाक” बधु प्रवेसत चीना । 
आठ पाट बारह बुधवार, 
रिक्तहुँ त्यागी कद्थि गोआर। 
शुक्र सूयक, दोष नहि काग, 
चन्द्रं तार बलहुँ के स्याग । 


दिरागगन- 


विषम अं घट अलि ओ मेप, 
मिधुन क रबिएँ दूरागमन देख । 


वई 
भृढु भय क्षिप्र चर ओ मूल, 
शुभ बासरमे करि समतुळ ॥ 
रबि गुरु शुद्ध जानि के झहदी, 
दक्षिण संमुख शुक्र छोड़ि रदी ॥ 
शुङ पक्षमे करिह जानि, 
“डाक” कहै छथि समय यस्टानि | 
सुकराला कृथन-- 
रेबती सौं मुगसीरा पर्यन्त, 
यायत दिन घरि चन्द्र डगन्त । 
सव दिन शुक्र अन्य भयजाथि, 
बर द्विरागमन करले जाथि॥ 
संमुख दक्षिण कद्दधि "ढोक" 


संमुख शुक्र पीठ दौरा बुध, 
ऐना समय 


दैल्यणुरु शुद्ध । 
डीह गुनवाक-- 

करन समान नापि ऊ काडी, 

दीर्घ प्रमान चायि कण बाँटी ॥ 
एके हाइ दूजे चमार, 
तीने विप्र चौठे शूद्र। 
पाँचे यम छठे चत्री, 
साले योगी आठ घुन ॥ 


-पचीष= 
गामे नामें डोह एक करी, 
तामे आरे भाग धरी। 
घर आङन फरिअह जानि, | 
ई कई अछि “डाक” वसानि ॥ 
पत्ती वस्नु पञ्च 


El 
हाड़ी पहिरावए साड़ी, 
चमार लय जाय काढ़ी । 
बिभ्र बिधिन आनोबो, 
शूद्र बढुत धत देखो । 
यम पढ्रीबो रोगी, 
क्षत्री करीयो भोगी। 
योगी करए आन्नदूना, 
घूना करी ओ सूना। 


Lo 3233] 


आर, 
पट केसरी श्वाग सर चार | 


आहिसर सात इन्दुसर एक, 
गन्न सर शीति बेवु सर मेप ॥ 


वेशिमित्र 


। 


डीह पर बारतुक- 
पत्षिराज्ञ केसरि ज्र संग, 

साप शान के दोबर रंग । 

| मजारे दो अत्ति, | 
मेष छो मुसहि बहु सम्पत्ति । 
पक्षौ नाग करत संहार, 
यन बिल्ला मूसा के मार । 


अक्षर दोगुन चौगुन मात्रा ; 
पूछों कस्ता गामफ बार्तो। 
गर्मि नाग एक करी, 
हासे सातै भाग धरी। 
| चेरि येरि छठडो पाअद मोरे , 
शेल्लो बित्न पते होरे। 
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एक शुन्य ज्ञो पात्रए चारी, 
छ्राङ्द गाम कि होबए मारी । 
तीज पाचै गाल समान, 
कद्थि “डाक” ई गाम प्रमान। 


कोने 


हुक दशा गे घरवनले” कोत कला 
रयिक दृशा झो करी घर, 
चरनी राजा झड़ कर। 
सोम क दशां जो करी घर, 
दूधे पूते भरी घ६। 
मंगळ क दशा जो” करी धर, 


घोढ़ा घोड़ी मनुप मअर। 


१ 


घर गुनवाक-- 
जे पमवान, पाँचे होइ पुष फान । 
(९ "डाक" जे एहि घर विधि ॥ 


एक अनेक ती 
सातै महा पदारष मिदि, 


दुध क वशा खो करी घर , 
बेटी बेटें अरय घर। 
गुरु क दंशा जो” फरी घर, 
अइड लक्ष्मी आगण घर॥ 
शुक्र क दशा जो करी घर, 
खीर खाँड लय भोजन कर। 
शनि फ दशा जो करी घर , 
घर घरनी मस्य पर॥ 
राहुक दशा जो करी घर, 
सक गोधी मस्य पर ॥ 


पुः 

रवि कर कल धन शनिबार, 
मंगल मरण फइछ गोझआार । 
बुध मे धन विहफे दो सिद्धि, 
शुक्रि मोजन हो बडु इद्धि। 
शनि हो रोग शोक ओ हानी, 
काल क दशैँ मरण के ज्ञानी ॥ 
कतया हाथ क छह क्षम्य 
गृहपति हाथ करर परमान, 
ज्ञत चाकर दीर्घ गुनि आन। 
एक छाडि थाठ सो दरब, 
बाँकी रहत से लेखा करब॥ 


>सचाइस- 


फल 


एक अनेक लिए धतवान, 
पाँचे पुत्र होई फल मान । 
सास सक्छ मनोरथ पूरं, 
क' हद “डाक” घर एहि बिधिकूर 


दीर्घ चाकर खग जो" होइ, 
रबि संडल कई सब पोइ । 
मंडल चन्द्र विविध सुख दाइ, 
उत्तर बच्यो दीधे जो” पाई ॥ 
घर आङ्न बिजु जो फरइ, 
दुत बित्त चित्त सबहु के हरइ । 
सोड दस्त ऊँच नहि फीजए, 
“डाक? कचि जे दिनदिन छीजए॥ 


बास्तु खात खेबाळ ।दे 
आदि भाद पृथे शीश, 
दक्षिन पश्चिम उत्तर दीड | 
तिनि २ मास विचारि भाग, 
धाम भाग सुतभि नाग॥ 
जव भूमिक घर करी, 
शिरम दीश सौ छौ भागश्ररी । 
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>अड्टाइस- 


दूई भाग शीर दीशक त्यागि, 
एक भाग पुथँ केर छाग ॥ 
दूनू भाग जे अध्य मे रए, 
खात फरु ई “डाक” कहुए। 
एफ दाथ क खात करी, 
“हाक भने पूजा बय भरी । 


घर छत्यवाक पचन-- 


राजा युधिष्ठिर मन्दिर छावा, 
सोलह सहु्न ऋषि बुलाया। 
दे छपी इग पूछी तोदी, 
घर जावन विधि कदष्यो मोही। 
ऋषटदि “डाक” पड़िया मति छतु, 
बल सँ कलद फाल जगाबहुँ। 
दुन दशमीते अङ्कफल होई, 
सकल मनोरथ, पुरंबै सोई। 
तीज प्रयोदशि करिथं न थासा, 
तौघर द्वोबए भोग थिकासा। 
चौठि चतुरेशि छएब छानी, 
ताघर होयत बाक्षक द्वानी । 
पाँचे साते तिथि आगाधा, 
गाय महिसि धुरन्धर बन्धा । 
छठि आवे छाएब नर ओई, 


सत्री मरय बहुत छुख होई ।- 


-उमतीस-- 


नवमी कद्र इद ब्यबहारा ; 
सो नर खइनें सदा उधारा। 
एकादशी द्वादशी छाएव जहिआ , 
ता घर फाछ भुजंग मरैआ ॥ 
दशे पुरुष की दशे नारी , 
सो घर रहिव्नें सदा उज़ारी । 
कहि “डाक” जों तिथि नहि गाब्री, 
ओरिसें घर चरु वैसि गमाची ॥ 
पन्द्रह तीस कए छानी, 
ताचर द्वोयत राजा कें दानी । 
शरक समीप अशुभे पक्ष कपत-- 
सिमरि तेतरि ओ धुनि तार, 
तूति डूमरि अरु घट बिस्तार । 
जागून भड़िरी गाछ जौं दोष, 
“डाक नाशए पुनि सोए । 
झुनाशुन इक फक 
सदन समीप नारिअल होई, 
गृह बहुत धन पाबए सोई। 
घर क ईशान पूय जो” पायए, 
ताके घर बहु पुन्न बड़ा ॥ 
पूरब दिशा आम यदि होय, 
घन दायक 'ढाक' कद्दए सोय ।. 


पूरब रहने प्रज्ञा चढ़ श्रेनू । 

इएह सब पुष दक्षिण ज्ञो दय । घर समीप सौमर दुख भूल, 

अन घन लक्ष्मी बढ़ाबए सोय ॥ तेतरि नाशए धन फेर सूल। = 

जामुन दाडिम पूर्व आशा, पुन्न नाश करी भीख मेगा, 

बन्धु कहुत ताके पर गासा। सपनो किओ सुख ने देखादए॥ 

घर के दछषित इशद तु जो दोय, सिरिस अशोक कदम्ब सुखदाई, 
हरदी अदरख परम सोहाई 


ताफे बहुत मित्रकर सोद ॥ 
दडिन पिग पूणो होष। इष्रीड़ आओर आमक्ष कीदोऊ , 
आइस बुद्धि ताके घर दोऊ॥ 


ताके बहुत दषे सोध ॥ | 
कलि आगो फेदी पाछा मान 

ˆ ईशान दीश ई सेरु धीय । दि र 

| कोई घनिता वैसथि माँझ दल्लान। 


तीस >एकतीस-- 
| बेल पनस बद्री अरु नै, सोई तरु पुलि नगर मक्तार, 
तादिसुखद कह “डाक! गोझआर ॥ 
| 
॥ 
3 


प्रजा बढ़ण बहुत सुल द्योय। न 
म्वा तरु पूरय जो होय + पूरुष सूतथि पीड़ा पाढ़ि, 
आन धन लक्ष्गी बढि दोय । एकसर की कर भुल्ली बिलाड़ ॥ 
तुम्बीफल सरु कोर ) ताश्व वस्तु 
कुम्दड भण्टा सब दिश॑ चारु॥ गोड़कट खाट उटकन छाड, 
डता समीप सदुन के दोय + नारि ङुलाच्छनि चाकर चार। 
ई थारू के तुरंत परिहरी, 


तुस्था बाढि फकीरी करी ॥ 

र हटने रोपी करी स्विबेक ॥ शनि रबि फड़की गंगल खाट, 
ई दीत ताकए स्वर्ग क बाट । 

सदन समीर बिंटप बट दोय, कपटी मित्र कोशलिझा माय, 

घन ताके तस्कर नित खोय । यु बुड़बक बेटा टेटा जमाय॥ 
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-अच्ीस- तीस | 
कहि “डाक” चारू परिदृरी, हल्लचश-- 
बुड़बिक सन शाशुरो नदि, करी ॥ जानि जञ खत्ता रदिकर वासा, 
महतम सौ से वहियथा बरी; = तासौ तीनि दियो दरनासा। 


कहुथि “डाफ” जे सम्तापदि सरी || बूपभ विनाश उपन्नेए नदि धान, = 
सरग क परसग पटाएब कि आतत्द किसान ॥ 
खयलहुँ भरी बिजु खयलहुँ मरी, लगना तीनि उपज नहि चास, 
द्धि “डाको जे सध्ये करी॥ बहु बिधि लाभ पंच कद झास। 
॥ इति युहस्प प्रकरण ॥ पलाया तीनि तौनि कए मन्द, 
४ तीनि महादेव सभ सोदन्दा॥ 


करदा तीनि जपन्न महि धान, 
औक राई ने आन क्सान॥ 


ऊ प्रकरण 
बड़द लेबाक सग र 
पड़िया बहे घुरम्धर &ठि आठे हर जाय, 
हिसि सो चौद चोठि अमाबस अयलो हरर बिठाय ॥ | 
बारह वर्षे बड़द रद्द तहमा ॥ 
जादी बड़द येचि कई, 

दूई घुरत्धर कीन ॥ 
अपन खेती करिं कए, 
आनके मँगनी दौन ॥ 


साते पांचे तिविया दशमी एकादशि मे ज्ञीव, | 
पट्टि तिथि हरके जोतिए ताहि प्रसन्न हो शीय ॥ 


स्वारो हड पू पू तेऊ सुशु चंगु बार कहेउ, 
एतृपासा तिथि देऊ खेती करचाक “डाक फहेंड ॥ 


नाहा यइ बुरिआ जोई, बुध वस्वार, विहवे बीज़, शुक्र हर जोतवद्द नोज ॥ 


नहि घर बसए न खेती दोई॥ 


| 
याहि नलन्रा उगै सूर, 
तासो आठ परिहर दूर । 
बारहम सोड़॒हरम बीसम्र बारि, 
शेष नखत्रा परिहरि चारि ॥ 
सब्बे युक्ति सौं जाएव खेत, 
उत्तर दीश सँ धरव सचेत । 
बढ्दा जोतब ठीक (ठाद) कप, 
लागन धस्य छू कए ॥ 
बदक चेष्टाक 
बढ्दा मूते खेत दद्दाप, 
खसै खेत जो बड़द पड़ाय। 
गोडा झोड्की मुढ़।भाइ, 
तौ" नदि नीक जी खसे कार ॥ 


ईशा हृटए सून दो फोर 
लगानि दूटए बढ़द ळए चोर। 
ज्ूअठ टूट तो शुभ होप 
जो बैसे कुदे लादे गोय ॥ 
तत जानी कुपी भल्ल दोष 
“हाक कहै छथि निश्चित सोय । 
खुर सिंह सौं मादी लीए 
बहुत सुख की मानहि दीए॥ 


तीस 

खेत जीतकाक-- 
ऊँचे नीचे करी चा, 
आई भतीजे करी बास। 


से छाडि कए करह्‌ पचास, 
बड्दै कटतहु बड्दक घास ॥ 


थोड़ क जोति ऋतिक मइश्विश्रद अच क वन्दि छाडि । 
जञा खेत तैझओो नहि डपजहुँ “डाक” फें पहि गाड़ ॥ 


छोट छोट घर बान्ही चौघरा , 
नामे फार जोताबी हरा । 
थोड़े थोड़े बेलि 
ताहि घर लक्ष्मी खन खल नाच ॥ 
सौ छाइहुँ झर करह्‌ पचास , 
नीच इँच क ज्ञोतह्‌ चास । 


नशि भाछ, 


खेती दोखरक गाय , 
दि देखथि ठकरे जाय। 
घर वैसल जे बनबधि वा, 
देह मे वस्न ने पेट मे भात ॥ 


धान पोएबाक-- 
पुष्य पुनव्बेसु पेकिब धान 
अघ असरेसा कादों सान॥ 
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[il चस -सँबीस=- 
| १ रोफ़ाक- तिथि नक्षत्र होषए,समतुल , | 
काशी कुशो चौठी चान, पद्मी उपज्ञए तूलम तुल ॥ | 
॥ आव छी रोपबह खेत मे धान । कुत्तिक होएतढु कटिमटि, रोहिनि होप सुकाल । 
। भारे बीझा बोके धान, जो मृराशिरा आबि पड्ए, पढ़ए अचानक काळ | J 
i आवँ धैसहव घर किसान ॥ है ) 
| आपाद रोपी तान बितान , सात शुक्ल सप्तमी-- 
साबन रोपी नबिकै धान । साझन शुका भइमो, | 
॥ भाद्ब रोपी ककोड़ाक बान, " पिकें कहिँ भानु । | र 
तीनू काटी एक समान ॥ हीं ति मेघा घरिसए, | 
| बापे पत्ते करी चास, वापक मुइलें माइक आस । जौँ लागि देव उडान || ५ टु 
आनक संगै करी ने चास, ने हो अन्न ने गामरि बास ॥ साओन शुक्ला सप्तमी, 4: 
० (इति सामान्य प्रकरण) रैनि दोदिं मसिहारि । 
“oro कइए डाक” सुन भौडरी, | | 
| पव्बेत उपञ्ञए सारि ॥ | 
वषफल | कर खेती थिया भयन मे, 
हे साझोन कृष्णा एकादशीक-- दोय निचिन्त रहु सोध । ॥ 
साओन कृष्ण एकादशी, साओन शकक सक्मी, | | 
गोद्विनि जेतो हवीय । 4 रिमिक्तिमि यरिसए बारि। | | 


सुनहु पिया निचिन्त भय, 
बन्ड्ए ने सारिक आरि ॥ 


तेतो समया ज्ञानिए, 
खड़ी घसए नहि कोए ॥ 
तिथि बढ़प तो धान नशाबए, 
चन्षत्र बढ्ए तो धान उपजाबए । 


साझोब शुद्धा सपमी, 
जौ बरिसए घहराय। 


जय 
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ता लगि मेघा बरिसहिँ, 
पुद्दमौ धूरि मेटाय ॥ 
साओनत शुक्रा सप्तमी ; 
छुपि के उमाथि भानु । 
मूसिन पूछव मूस सँ, 
कँ करश्र खरिंदान ॥ 
साथोन पछवा भादत्र पुरबा, 
शंसिन बद्ए ईशान | 
कातिक फन्ता सिकिओ न डोलय, 
कहाँ फे रखवह्‌ धान ॥ 
स्ताओोन पद्ुवा बद दिन चारि, 
चूल्दिक पॉड उपजए सारि॥ 


साझोन शुक सप्तमी, जों गज्ें आधारात, 
हो जाइ पिशा। माळवा, हम जाइब गुजरात ॥ 
साओन शुक्ष/ सप्तमी, ठ ठ रैन करन्त, 
की अला भेटए गंगतट, की विय कूप भरन्त ॥ 
साओन शुळा सप्तमी, लुक दय उगप सूर , 
हाँकहु पिझा इरा बरदा, भर्षा गेल बड़ी दूर ॥ 
साझोन छुङ्। सप्नमी, निम्मेल चान उगन्त , 
की जल मिलाप सम्रुद्रमे, कामिनि कूप अरन्त ॥ 
साओन शुक्ला सप्तमी, मेघ न छाजए रैन, 
कदि “डाक” सुन “माँइरी? चपा हो गेल चैन ॥ 


>उनचाल्रीस- 


साओोन शुका सप्तमी, गगन स्वच्छ जो होय। 
बदँ “डाक” सुन “भाँडरी”, पुनी खेती होय)! 
ककड भीजद्दि कंकडी, सिंध उयारय जाए। 
बढि “डाक” छुन “भाँडरी ", कुत्ता अन्न न खाए ॥ 
कंकड सुखदि कर्कमे, भीजए सिंह सिर । 
अन्त महगता मे कद, सुन्दर “डाक गोकार”॥ 
आदि ने अरिसय आदरा, अन्त ने बरिसय निंदान। 
कहि "डाको? सुन "भॉढरी", किसान दीयत पिसान॥ 
सोम शुक्र झार वीफे बार + 
बुध अमावल भूस मकार । 
खेती कय नर सोबहु आय, 
डपञए अन्न हर्ष माह छोय ॥ 
रबिया रबि सुत ,भो अंगार , 
पूस अमाबस कहल “गोआर” । 
मूल विशाखा क्षणा पुरां , 
ई जञा दोय अमावस परिया ॥ 
अपन अपन घर चेतहु जाए , 
रस्नक सोले झन्न बिकाय ! 
शाके सम्बत्‌ बर्या विश्वो, जोड़ि कही एक ठौर । 
खातक भागे भाजिए, जे शिष्य बाँचए, और ॥ 
एक छक्के सम करि ज्ञान, सुन पय ताँ काल बखान । 
जो बॉचए दूई - चारि, भगो अन्न बेशादे आरि ॥ 
कीनि पाँच जे अचि जाय, मों टिक मोले हस्त विकाय ॥ 


ERODES RETAIN OSE 
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-चालीस- 


पश्चिम ब्इप कहिँ उपज्ञाबए, 
सम्पत्ति प्रज्ञा बहुत तब प।त्रए। 
डत्तर बहए धान्य बह होई, 
ईशान अनाब्रछि कर सोई ॥ 
शनिबार जाँ रवि पस्वेश, 
घान नाश कर उज्ञडए देश । 
मंगल दिवस अग्नि भय हौय, 
गुरबारदिँ पुराितदिं खोय ॥ 
बुध परिवेश श्ृष्टि बहु होय, 
शुक्रदिं अन्न बढ़ाबए सय । 
रवि अरु सोम प्रजा दुख पावए। 
परिवेश क फल "ढोक इएड गाए ॥ 
रबि कुज्ज शनिद्दों संक्रान्ति, राजा अग्नि घोर भयभाँति । 
थुध चन्द्रहि जो हो संक्रमन, सस्तीकश्यान शोभीतजन ॥ 
शुरुशुक्रबासर जो दो परवेश, घ्य बृद्धि सौ “डाक” त कलेश॥ 
दिनमै मेघ रातिमे तारा, कहर “डाक” जे पर्प गे मारा ॥ 
शनि मंगल औँ दो शिवराति, पछ4; बह ज दिन ओ राति । 
घोड़ा रोडा टिट्टीजो उड्डए, राजा मरण की परती 
जादी द्वोबए छेद चेदा, ताहि चुमाबी गाय । 
दाद्वी होबए दोहादोली, पुदमी फरत ल्लोटाए॥ 
रवि शनि मङ्ग धारकें, स्बाती नत्र जो होई ! 
दीष मालिका तादि दिन, छत्र भंग फन्न जोइ॥ 


--एकतालीस-- 


गर्भ श्रवण बहु तिये, पर्बतहुँ गिर जाई, 
युद्ध उपद्र बढुत विध, रोग बहुत तथ माहिँ ॥ 
राती जो दीझा वरप, विशाखा खेछए गाय । 
नर अयश्ये जूगलें, अन्न महध्व भए जाव ॥ 
दीष जलप स्वाती रिन, गोधन होए विशाख। 
निश्चय जानहु “डाक” कह, नाशाय उपजय शाख ॥ पाठान्तर 
फागुन पूनो दियस मे, होली जो ह्यो 
बायु बदन फे फल कड्द, परम विचारे सोप ॥ 
पुरिबरा बदए परम सुख पाए, राजञा के गन मोद अद्ा!बए। 
दक्षिण चहए परम दुखदाई,,डज्ढ़ृए प्रजा महंगी मद्दि छाई ॥ 
पच्छिम पथन वहए यदि सुन्दर, समय अजा भरिपूर वसुन्धर। 
पन पूर्वे यदि बहुए सुद्दाई, किछु वर्षा किल्लु रौदी जाई॥ 
यायु दक्षिणी धनकर नाहा, धान न8कए उपज घास । 
उत्तर पचन बहुए भड़िजागिय्, प्रथिवी पानी अनरथ पाड्रिअ || 
“डाक कइए यदि चारू बायु, नुपति परज्ञा सब जीव जराबु । 
बहए बायु शकारे आएं, महि सवत्र संप्राम कराए ॥ 
माल अवाढ़ पूर्णिमा गगना, ध्वजा बान्डि के दैखद पचना । 
सूएब सो जो बायु चलआबय, उपजय धान मेघ फड़िलावय ।। 
दक्षिण सो बह मलयानीक्ष, मध्य समय जूकर बलधीर। 
पह्चबा बहए नीक कय जानब, अति उल्लास किछुए भय मानव ॥| 
उत्तर सो उपज्ञए धन घान, धान पान सब खाय किसान । 
जो ई ध्यञ्ञा र म्रझशडा, पड़ए अकाल ढोक्षए स्र खण्ड ॥ 


। 


[el | -देवाल्ीस- 

बुद्ध राज। मन्त्री कान, अन्तक सुखें चलब उतान । (सुतब पा०) दरातारक 

शानि राजा मंगल मन्त्री, नदि हो धान ने दोगए यन्त्री ॥ मूल आदि भरणी केर अन्त, 

एक राशि छश्रो गरदइक भोग, ताहि वष बहु पीड़ा रोग। चन्द्र बारतें गर्म कइन्त। | 

कहए “डाक” ई गोलक योग, सुद्धक कारण इनदर काँ झोल ॥ कारी घंटा गगन में छाप, 

चैत बयोदशी शनिक योग, महि हो अन्न “डाको के भोग । सहद पवन जो" बृष्टि नहि लाबए ॥ र्‌ 

पाँच सूरजहिँ मास तुलाय, ताहि बर्षमे “डाक” लजञाय॥ शो दशादारक नीक कडावर, 

की अति रोदी झी अति इछि, की अति क्षय अति अङ्गल सृद्धि। बर्षौ कयके अन्न बढ़ाबए। | 

फाल्गुन मंगल हौए पाँच, पुसहु मे पाँच कुबड़ा (१) नाच । जौ दशतारक बर्षा हो, | 
(३ काल पढ़ए तेष्टि सालदि घोर, “भौँडरि” सुनई बात मोर॥ पुदमी घुरि छोटाबए सोख ॥ 

(0) कृषक =ानि गाह किचार 

इति वर्क | 


फातिक्र सुदि एकादशी, बिञ्ुढी मेध रोए । | 


SE मट मास आपाढू मे, अति घरपा जल होए॥ 
अथ वर्षा प्रकरण शानि रबि मंगलवार केँ; कातिक अमावस होए । 
मेकर 'आयुप योग पढ्ए पुनि, स्वादी नक्षत्र जो दोए ॥ 


काल पढ़ए तेहि देशमे, अरु, थ, लोफ़ नसाएं। 

कह “डाक” सुन “भोडरी”, बुरह सगुन इए्ड आए॥ 
कातिक सुदि पुनेक माँद्दी, नक्षत्र शिक जे 
तादिन हो संयोगहि दादर, पुनि पुनि विज्चुली चमकय सादर ॥ 
आस चारि अर्था के सुलह, भलीर्भाति, बर्षे मन गुनह। 
कातिक मास ज दरसे मेदू, जरदिन ताक्र सुनहुँ खेद ॥ 
सो मेघ बरिसए आपाढ़, सुन “भारो” कहए“डाकणगोआर । 


नानावा 


पूसक अन्हरिआ जतदिन मेद, साओन सुदि तदिन जलदेह । | 
आध सुदि जत दिनमे जान, साओन ततदिन वर्षी भान ॥ 
माघ बदि भे मेघ देखाय, भाइव सुदि तत वर्षो आय । 
फाल्गुन सुदि जाँ यादर देख, फागुन सुदि मे “डाक” लेख । 
चैत सुदि जो मेघ लाग, आसिन बदि कातिक सुदिने भाग ॥ 
जेठ सुदि अष्टमी सँ देख, चारि दिन मन्दू थायुक लेख । 
गगन सुन्दर घन देखळ जाव, मेघने गर्भ कहु "डाक" बुझा ॥ 


“-धौपझालीस-- --पैंवानीस-- 


अगदन बदि तिथि अष्टमी, जो मेघ दर्शत। 

ओ मेव साओनि भरि, कदर “डाक बर्षत ॥ 

अगहन सुदि एकादशी तिथि, द्वादश कातिक राति। 

पौप पंचमी आर सुनू , माघ मासगे साति ॥ 

ई सब दिन यदि मेघ देखी, चारि मास वर्षा अ ते पेखी । 

पौष झमाबस यदि पढ़य ,खोम शुक्र गुरु दिन। 

ज्ञक्ष बरषय बहु अन्न हो, प्रजा मुक्त हो रिन॥ 

पौष अमावस यदि पड़य,शनि रवि सङ्गल दीन । 

“डाक” अन्न महगी दोषए,जलविचु तलफव मौन ॥ 

पौष इजोड़िझा सप्तमी, अष्टमी नवमी बाज । 

“डाक” जलद देखय भजा, पूरय सब विधि कोन ॥ 
पौष बदी सप्तमी तिधि भादी, विनुजल बादल गर्जत आँदी । 
पूनों तिथि साओन के मास, अतिशय वर्षा राखहु आस ॥ 
| पौषबदी दशमी तिथि माही, जरो बरपय मेघा अधिकॉँदी। 
तो साओन बदि दशमी, द्रसय, ओ मेघ पुद्दमी बहु बरपय ॥ 
रविझा रबि सुत ओ अंगार, पूछ अमाबस कहल “गोआर” । 
§ अपन अपन घर चेतहु रनक मोल भन्न विकार ॥ 

पानी बरसय आध। पूस, आधा गेहुँ आधा भुस । 
पौष 'असाबस तिथि बिषय, होबए मूल नन्चत्न ॥ 
चाह वायु बहए पुनि, सुनले ओ गृहस्त । 
बोधो अपनी झोपड़ी, निश्चय लो मनमाव ॥ 

बा अतिशय हो मद्दी, कहए “डाक” परमान । 


माघ चदी सप्तमी के ताढि, ओं बिड्डु अमद नग भादि! 
मास बारहु बरपे मेह , मत सोचहु चिन्ता तजि देह ॥ 
माघ सुदी पहिबा के सभ्य , दगकय बिज्जु गरजय बढ । 
तेल अरू सुरही दिन-दिन भार, महगी होबए “डाक” गोआर ॥ 
माघ बढी तिथि अष्टनी, दसमी पुस अन्दर । 
“डाक” मेध देखी दिना, सान जल्द अपार ॥ 
माध (१) बरिसय तीनिलय, गेहे राय थेभाय। 
माघ द्वितीया चन्द्रमा, तर्षा बिजुली होए । 
“डाक” कहथि सून नृपति, अन्नक मद्दगी होए ॥। 
आघ दृतीया सूदिमे वर्षा बिज्ञुली देख । 
“डाक' कदि अओ गहुँम धति, मदय ब दिन लेख ॥ 
माघ सुदीक चौथमे, जो” लागय घन देख | 
महगी द्वोबएं नारिअल-रहए न पानद शेष ॥ 
माघ पञ्चमी चन्द्र विधि, बहुए शो उत्तर बाय । 
तो जानहु भरि भाद्रमे, जल बिजु ए्थिबी जाय ॥ 
साच सुढी पष्टी तिथि, यदि बर्षा नदि होए । 
“डाक” कपास मद्दगी) मिल्षय राख्नए ता नहि कोए ॥ 
माघक गरमी जैठक जाढ़, पहिला पनी भरि गेल ताक्न । 
कदय “डक” हम होएव योगी, फुके पानीए घोइए छोबी ॥ 
सोमवार दिन यदि पढ़य, माघ सूदी तिथि सात। 
“डाक! नुपति मेदू युद्ध ताहिं, प्रज्ञा काल मुखजात ॥ 
अन्न महग जानहु हे भौत, माच गासमें खसए न सीत । 


|| (१) माधक बदरी तीनि खाए, याव गहूग बेमाय । [पाढान्वर] 
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>जेभ्राक्षीस-- 


फागुन सुदि तिथि पञ्चमी , शनि मंगल दिन होय । 
“ठाक वर्ष महंगी पढ़ए ,बीज न छीटय फोय ॥ 
फागुन अगावस मंगलवार , अन्त संयोगे मनदि विचार । 
अवस अकाल पड़य तेद बे , ष “डाक! ते अनु मन पं 
शुदि फागुनक सप्तमी, नवमी विधि अर अष्टमी । 
ता दिन मध्या जो मेधा गर्जे , तो अकाल जानहु तू सर्वे ॥ 
दैत मास यदि तप्यय जाए , नद्वि मेघ नहि बिब्जु देखार। 
बहुए न यायु अँधेरी पाख , ताकर भल इनि “डाकहि” भाख ॥ 
समय होझ शुभ बर्षा होए , राजा प्रज्ञा सुखी सौँ सोए । 
चत्त झँधरिया पढ़िया। देख , जौन आर ताकर फल लेख ॥ 
रबिबार तो आँधी बहए , मंगल विभ्रद युद्धदि कदृए। 
बुधवार दो काल जनाबए , शनिवार बहु विपदा लाबए॥ 
सरवर नदी कूप नहि पानी , मानुप चीपद मृत्यु बखानी। 
हाहाकार सकल दिश जानू , शनिवार के इएह फन मातू!) 
चन्द्रं शु बृहस्पति बार , दुध अस्त से भरे भण्डार । 
चैत्र बदी पड़ फळ इए्ड , सुनलहु - डा “डाकदि” फहई ॥ 
चैत्र सुदि अष्टम नवम , वर्षा विजुली जोए। 
जा दिशि अइसहु देखहु + ता दिशि काळ पडाए ॥ 


चैत अमावस पत्ना देख , सूर उदय से जै घड़ी पेखडु। ' 


तेते सेर बिकाहीँ घान , कातिकमे “डाक” बखान ॥ 
चैत मासक दशमी सुदी , बाइर बिज्ुल्ली देखडु यदी । 
जाकर फल इएद नीक होए , एद्दि विरुद्ध फन शुभ लेडु जोए॥ 


>-सैंतालौश-- 


बास 

चावर जॉ वैशाख भे, देखि पड़य पचरङ्ग । 

अथवा मेधा थर्षदी , चमक विजुलीके सङ्ग ॥ 

तो चौमासा बंद , मेघ मही पर ज्ञान। 

साओत मे उपजएं घनो , नाज्ञ अनेक बिधान ॥ 
दोदिं अमावस जो शनिवार , शर रविवारके करहु बिचार | 
छत्र भंग राजनके होई , “डाक” अबश्न देखा सच कोई ॥ 
सुदि वैशाख एयारद बारह, अरु तेरह जो बादर छारह । 
अह विज्ञुछी चमकए यहु ताहि , राज उपद्रव हो मदि माहि ॥ 


जेठ मास श्थिआारी पाख, 
ता मह्‌ पढ़िया कर पक्ष भाख। 
चैत मास पढ़िया फल जइसन , 
“डाक! कए एटू केर फल तइसन ॥ 
जेठ बदी दशमी तिथि पेखहु , 
शनिबार के जो ६९६ लेखहु। 
बर्षा पुहमी पर नहि कोई, 
विरले जगमे जीवए कोई ॥ 
पौख बदीने मेघा धमकय , 
अर धिनु तामे चमकय। 
यचय थोड़ चौपद बहु मद्री, , 
“डाक” एकर फल अएसहु भएद्दी ॥ 
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सूप्यं आसा जहि ठाम , जेठ अमा सन्ध्या समय । 

राखहुँ मनगे भ्यान , जेठ सुदी दुतिया तछफ ॥ 
दुविआ फे चन्दा जगए; रवि ते पश्चिम मन्द्‌ । 
उत्तर ऊँचो होइके , दक्षिण नीचो चन्द ॥ 
उत्तम फङ जाकर लघो , समय होई अति नीक । 
दक्षिण उँचो" अरु उत्तर ,बीच “डाक” नहि ठीक ॥ 
जेठ पूर्णिमा दिन मे, पत्ती छोटए धूर । 
कहए "ढाक" तेदि वर्मे , वर्षा हो भर-पूर ॥ 
जेठ पूर्णिमा रातिगे, मेघ भयानक होए। 
किल किछु पक्षा संचरए , महागृष्टि कर सोए ॥ 
जेठ सुदि वतीया मौदि , आद्रा ऋक्ष मेघ वर्षादि । 

तों दुर्भिक्ष पड़तद एदि साल, कईए “डाक दो प्रहा बेहाल ॥ 


माघ अन्हरिआ सप्तमी , घन बिजुजी इमकन्त । 

दवादश मास यरपय जलद , भटा कटा बहुसन्त ॥ 
ज्ञेठ मास जे सूर्य तपाबए, । 
इष्ण बायु बहु रा उड्ाबए । 
घनहु मेघ अर्पण महि मादिँ, 
झैँ प्रथिबीमे नदि समादि ॥ 
जेठ मास जो तपण न सूर , 
शीत साघमे पढ़ए न पूर ॥ 
उपज थोड़, थोड़ जळ होई , 

१ मानहु सय कोई ॥ 


= उनचास— 
आद्रादिक दशऋत्त ,जेठ सुटी मेँद् जाँ तपए। 
तो भागप दुमिं्ञ , चारहुँ भास बर्षण घनए॥ 
जेठ झन्दरिआ शानि दिन, जाँ न स्रामे होए। 


पानि न थरिस४ भद्दी पर , “ न जीबए कोए ॥ 


आपाद 
चदि आपाढ़के प्रतिपदा, यदि भेचा गर्जन्त । 
पृथ्वी पर मानब लड़ए , निचे काल पड्न्त ॥ 
जकर अनल अपादू , तकर बारह मास। 
आपाद बदि एक अकाश , गरजय चायु प्रकाश ॥ 
तों खेती करहु मति कोई , सान भावहु सूखा होई । 
रोदिन हो दशमी तिथि माँही , तर ही सस्ता धाम विकादी ॥ 
सुदि आषाढ बुध के , शुक्र उदय दे होए । 
दोय अस्त साओन बिपय , मद्वा काल पढ़ितोए ॥ 
साओन बहए पुरयैञ्जा , बेग्द बरदा कीमड नै । 
चौठ अन्दूरिया साआन गाह , जञ म्विप! मेघा वर्षादि । 
पेतालिस दिन घन बरसए , साख सबाई बढ्ए भन हृरपए ॥ 
साओन पञ्चमी बरिसए मेघ , चारिमास वर्षा नित ने । 
सबे सोद्वावन हर्षित गेद , “ड/क” करी नदि किछु सन्देह ॥ 
साओन अमावप्त परहि जो, सामब/र मे आए | 
उपज अन्न दो थोइहि, हाहाकार मचाए॥ 
हुँ बरिसए कहुँ सुखहि, मरण ज्ञगत बहु लोग । 
फसा जाकर कहद “डाक! इमि जएसे ज्योतिष योग ॥ 
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पचास 


आदब सुदि पमी माँहि, स्वाती रि्ञ संयोग हो आइिं। 
दोङ शुभग मङ्गल फरए, सुखी जोक सब कर दुख दरण ॥ 
आदोमे भरणी जब होई, घटाटोप मेघा नभ ज्ञोइ । 
तय जञानहु बर्षौ सब देश, “डाक” सुल्ली जन मिटय कलेश ॥ 
आश्विन अमावस हो शनिबार, खरथर समय द्वोए बिचार। 
दक्षिण लोकालौकहि, उत्तर गरजए मेह । 
I= डाक" सुन “माँडरी!' डेच कय किल्लदिद ॥ 


" मेघ सिंह धनु अग्नि करण बृप, कुम्भ कन्या माटी भिजए। 


मिधुना तुला बह पथना, कर्क मीन श्वृश्चिक जल भरना ॥ 
कार्तिक ढादशि मेघादिशए, ताहि दिशा आषाढ़ बरिसए । 
अगहन पँचमी मेघ घटा, भरि साओन कौन मेटा॥ 
पूल अगायस मेघाफार, बरिसए भादब घोओँ धार । 
भाघक सप्तमी मेघ बद्रि, चारु मास यङ्झल धरिआ॥ 
ई सब जो एको न देखय, मेघ रसातल में चल्ल जाब । 
फि “डाक” सुन "आँडरी", मालुप कुपहिँ पैसि नद्दाय॥ 
जौ मेघा जन बरिसए स्वाती, तो लीन पढ्रिय सोनाक पाती । 
मेद थिदित नहि होवए आन, तुत्त बिना नहि फुठेए धान ॥ 

सुख सुखराती देव उठान, तेकरे देरहे (१) फरह नबन । 

लेकरे तेरहे खेत जरिद्वान, तेकरे तेरदे कोटी धान ॥ 
पानी बरिसय आवहि पूस, आधा गहुम आधा भूर । 
माघक गर्मी जेठक खाइ, पहिला पानी भरिगेल माल ॥ 
डाक" कहथि जे इम दोयब योगी, कूपक जछसे घोएत शोबी । 
(१) बारदे” (पाठान्तर) 


दूर मोंदरि ळय जल, छग देखल़े गेल 
सेत थर थर वैशाख पाथर, जेठक राति आकाश चकुचक कए। 


आदव चारि झो आसिन चारि, अन्त आदि आठ जोड़ी निच।रि। 
| फहए "डाक? कराशोक थपने, मोठी भरि भरि राखब ध्यपन॥ 
f जा रि रहांथ यीच्छक सूर, ता धरि अविआह यग गसूर॥ 
सनि रबि मंग्रछ हो शिवराति, इड पद्ध बह दिन राति | 
| नेदिआक तीरे तीरे करिअद चास, तकर हु रखिझड थोड़वे आस ॥ 
पबा बदके यरिसए शीत, डेच ओलि कफ सुवरहु निचिन्त॥ 
पाइक पचन पूरब सा आव, अरिसे' मेघ आंत कड़ी लगाब । 
चमके पच्छिस उतरा ओर, तो जनिअह वर्षा हो जोर। 
परिचम दिश जौ इरिडार मेह, चमके बिजुली वायुक नेह। 
बर्षा होप मूछल घोर, सात दिन धरि 'ढाका गो'्यार | 
जो देखो ओइसिफ मेहर, ता बीच से बॉतफ नेह। 
जाय खेतमे बादी आरि, “डाक” कहद छथि समय विचारि॥ 
ने ओई दिन त प्रात दिवस, वर्षो होआए रूधिक अवस ॥ 
| पच्छिम भनुपः द्वोअए सुखा, पूरब देखाबय्र जल ळय आबय। 
रसातल्ञ। ` 


तदवि वर्षा मेघश झर, कहए “हाक” ऊच ऊँचके घर सर ॥ 


पत्र भाँइरि भे देखो तारा, वर्षा होए मूसर धारा। 


स्व्रधजुप जो पूवि देखी, नीच उंच मे एके छेखी। 
जि छन दो रोद्धिन १गयेश, पनपति इन्द्र धर्मे जल्लेश। 
जल परित घट रोडिनि पर्यन्त, कइए “डाक” फल कही तुरन्त ॥ 


i] बन" 


घनपति जल जो पूरन देख, परि साबन जल वर्षो हेख। 
जक्ष खाज़ी तत अर्षा थोड़, खाती बएले मूह बिदोढ़॥ 
पूच दच्छिन पन्छिम घट अल, भादूच आसिन कातिक फल । 
` दाबत हो नदि आदर किए जात न दौन्दैँ हस । 
ई दूनू तबदिं गए पण्डित घो गिर६२॥॥ 
माघ उपन वैशाख भाड़, पहिले वर्ष 
घोबी घोबण कूपमे पैसि, कण “ह।क देदर पर वैस ॥ 
जैठ पूर्णिमा दिन मे पक्षी ढोटए धूर, 
कहि “डाक” तेहि बर्षम वर्षा हो भरिपूर । 
जेठ पूर्णिमा रातिमे मेघ भयानक दो ; 
किल्लु किछु प्चया सञ्चरए मद्दादूप्टिकर संथ ॥ 
ज्ञे तपए, अवाड्‌ बय ॥ 
शुङ्कपक्त ओ नवमी फे बार, मास अषादूक कद्वयो विचार | 
ओर आडी सुखा फरवाबए, प्र तेसर बान कह्दाबए॥ 
अध्य भड़ी धान उपज्ञायए, सूर्योदय गारी दिखलाबए ॥ 
बौफे शुक्रक बद्री, रहए शनीचर डच । 
कहु 'हाक! छुन्‌ 'भाँडरी' बिंतु बर्षे नदि जाय ॥ 
शनि सता रॉब बतहिआ ॥ 
अधादृफ पन्नबा सोना बहए, सीक ढोले मदी भरए। 
रोदिनि ब्बए सुगशिर। तब्बए, आद्रा देश खुसुआए॥ 
कहए "डाक" सुन्‌ सञ्जना, कुकरों अन्न नहि खाए। 
धान.पान के नित्य स्नान, कए 'डॉक' ई: निश्चय जान ॥« 


रि गेल जाइ । 


=तिरपन- 

अपाद नवमी झुक पखा, की कर पण्डित लेखा जोखा। 

यरिसए मेघ ओ भूमर धार, भाँझ समुद्र मे बगड़ा चार ॥ 

जो" मे बस्सिए फफ, मल्य इद्धि हो 'डाफ! कहदी। 
वरपन फर, अन्न बृद्धि सो पहुमी अर ॥ 
क माये पच्चबा वषय, तकरहु मानिअइ डर। 
ऋद्ददि 'डाक' सुनू 'भाँदरा! डेच कय बान्हदद घर ॥ 
चो असरेसा गुगकी काबण, अघा सिराबे आखू पाबए। 
ज्ञो पूरथा पू तेआ पाबए, सुखले नादिया नाव बद्धाबए ॥ 
साथोन पन्छवा भादव पूरव! आसिन बहए ईशान । 
कातिक कन्त। सि 


अर 


र नि ड।क्रय कहाँक रखबह घान ॥ 


सान पछबा बद दिन भारि, चुल्हिक पाहों उपजए सारि । 

बरिसे रिमझिम निशिदिन धारि, %डि गेछ 'डाक बचन परचारि ॥ 
साओन पूरिया भादव पशुब), आसिन बहेय नैल्डत। 
4 


कातिक क्ता सिकिश्रो न ढोलय, उपज्ञय नहि भरि बीत ॥ 
साओन पूरिवा यह बिकरार, कोदो भड्डआफ हौँ व्यबहार । 
खोजत भेटय नहि थोड़ी अहार, कद्ठत बैन इण 'डाकगोआर' || 

जो साओन पुरवेझा बदए, शाळी लागु करीन। 

भादय प्या जो बहुए, दोदरी सकले नर हीन ॥ 
साओन बह जो बढद्दवासा, बीशा काटि करह्‌ गे घासा ॥ 


॥ इति वर्षा बरु ॥ 


अथ गृहस्थथमे प्रकरण 
पपन 
मंगल फे थो धारे पारे, केश कटावी कहि गेछ गोधारे। 
सानि मंगल के आरे पारे, केश फडायी कदिगेल गोआरे ॥ 
केश कटारी बापे पूत, न्धि फटाबी आपे पूछे ॥ 
जदिखन भेटए चाउ, तदिन केश कटाड ॥ 
सब यतर पिधानः 
कपढ़ा पहिरी वीनि दिना, बुध बृहस्पात शुक्त टिना ॥ 
शनि जारए रवि फाहुए, सोम कर सुड । 
मै मंगल मारए जीव सो, बुध पढिर घर जाइ ॥ 
नँगटे पहिरी भुख लें खाई, जहाँ मन आबए तदाँ जाई ॥ 
नोक 
पूांद वीच राशश मे पाच, माघ फाल्गुन शक सोहाव ॥ 
१।६। ११ १३॥ 
उष्य े पंचमी धरि दोअ, नन्दा त्रयोदरा छाए सब कोथ। 
सुन्दर तिथि, शुकुश छोड़ियार, सदुचर चिप्र नक्षत्र आधार ॥ 
जन्मक तेसर तारा दरिशयन; धनु तुल मे नहि करी नवान॥ 


पचपन 
मठ बन्धन 
गै छुतब उठच पाँजर मोड़, तादि बीचमै जस्नड़ हौंड़ा। 
राजरक बेटा रागलाछ, आठ नन्मे 'डाक' नेद्वाल ॥ 
सतह) चौदद बतद्वीक आठ, अन्न त्यानिकए जीवन काट ॥ 
सन्क-महणए-- 
(दि दुल पैशे सिद्धि, जेठ मरण पाइ बन्धुनाशकबृद्वि । 
सान पुत्र भादव दुःख देह, सबेसिद्धि शासन कातिक ज्ञानदेद ॥ 
अहन शुभ पूस ज्ञानक नाश, साध गेधा फागुन विज्ञय प्रकाश। 
ऋष्णपक्ञ पञ्चमी परयन्त, एडि सं आगाँ बांहछित छान्त । 


शुक्षपक्ष मे इच्छित सिद्ध, शुभकारर द्रब्य कदओ ब॒द्धि॥ 
दु ती पा सा इस एगारद, फद्थि 'डाक' ओ तिथि थो बारह। 
रिक्ता तिथि के छे।ड़चे करी, रोप मध्यम मानि घरी ॥ 
अस्थिर मग चित्र अनु ओ रेद वसु नक्ते मन्त्र ळय लेन । 
शनि कुज छाडि सुन्दर शुद्ध काल, धंद्र तारा लय शिष्य बेद्वाल ॥ 
सुन्दर दिन मे गुर प्रवि लाय. मन्त्र लेथि कह 'डाक' अनाय। 
मैत्री 
पुष्प चन्द्र मित्र भाग नखत्ता, द्वदश में शुभ बार क्षिखत्ता । 
अष्टमी तिथि थिर द्ोएव कसन, मैत्री कणलेँ हो नहि भग्न ॥ 
॥ इति दहस्यभर्य प्रण ॥ 


३ कदोग के “सामगानां कृष'करः” वाक्य अद्धि ते महल दोष 
नहि बिक, शो वाजखनेयों के रवि के दोप नहि पिक । 


जा झुतब-- इत्शियन, वठ = दरो, प्रमोदा = पाइ परिवहन, 
ामनममो) जन्माष्टमी, शिवरात्रि, मद्ापसी । 


३8९१७०४२३३७ सचकसथ रत 
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त”??? रू?” 


प्रकरण 


उज्जड़ल बसयद्द पुछुबद् ककरा, कोन दिन फोन मुंह करबह जतरा। 
भदयां के नहि ज्ञाति ने पाती, दक्षिण उत्तर दूपहर राती ।) 
पुर्ब गोधुली पश्चिम उपा, कहि 'ढाक' जे सुर्खाईं सुखा। 
शनि रबि मंगल शो शुरुबोर, दक्षिण पथन करव सँच!र ॥ 
लोमे शु बुधे थाम, एहि विधि लङ्का जीत राम। 
न फय चलब, गेलु लक्ष्मी पक्षट कए ज्ञयवद्द ॥ 
डपा, छाड्ह जोतिषी लेखा जोखा। 
जोइ स्वर बताए सोइ पद्‌ दीजय, काक्षदु से एक टक्कर ढीजय ॥ 
बढ़िया नवमी शानि सोम श्रवणा, पूश्च दिशा नदि करिअ गमन । 
अश्विनि पञ्चक बाण गुरु तेरह, ई सय जानि दक्षिण जनि हेरह ॥ 
रबि छठि चौदसि भरणी पुख्ख, उरिचम फे थं।फ इप बढ दुख्ख । 
कुज ढुज दशमी बुध झो इस्ता, उत्तर गमने भरण अबस्था ॥ 
«दहि 'डाक! गमन ने करो, नाशा प्राण कोटि विधि घरी । 
रबि मूले जे पाबी अङ्का, सोमे भवणा बजाबी इक्का॥ 
गमन कान जो बाम दिश, श्यामा बोळए भूप । 
गोइ सूर अस सर्प के, दशेन परम अनुष) 
पुर ५इठत जों बाम से, तीवर दक्षिश जाय। 
दद 'डाक' शुभ सङुन इएह, मिलिददे सब सन भाय ॥ 
बाम भाग मे बोलए गीदर भन बाव्ट्वित फक्ष पाबहुं शीधर। 


~ सत्तान= 
गोर? |! 
खेडए । 


संमुख दहिन जा बोल तिशार, 5६ श्रशुभ फ६ए “डाक 
निशा राति चहुँ दिशि जो बोलए, अशुभक द्वार तुर- 
रोगी रीच्च छुनारफ दर्शन, बामदि अलान दाहिन प्रशन॥ 


नीलकण्ठ केर दर्शन रोए, मन वाब्छिल फल पाबए सोए॥ 
बोलए खरवा बाम दिश, मीठो वैन सुनाय । 
फल्न यात्रा सब शुभ ळखो, अन्न धन देढि निय ॥ 
दादिन बोलए भय करे, आगे रोगदि नाश। 
पीछे बोलए गमन कर, तेजहुँ मन से श्रा ॥ 
समथ सुगा आएँ सँ, दाद्विन जाइत शी” दरसए। 
सॉफ समय दाँ सँ बाए, मन चाञ्छित फल्न भिइचय पाए ॥। 
दद्व औँ पक्षी बिशेप, दशन पुण्यदि लेख ॥ 
चॉडित फल वर्षण सब पाए, झडत 'डाक/ इएदू फळ सनभाचए | 
चकुक्ष मोर दशेन शुभकारी, 'ड।क डे सज्जन लेढु विचारी ॥ 
कोकिल मुर्गा सुमा कहा, चौथे मैना मुनहुँ ऐ सद्दी। 
बाएँ बोलए हो शुभ द्वोई, 'डाक' कहए मनमे लेड जोई ॥ 
रमन क्रा मे श्वान यादि पटपटाय कान। 
डाक! कथि जे प्राण बचए सूकर एषे मान॥ 
मानब मदिष मजार इय शबान युग्म थो कोर । 
बड़व देख यदि मार्ग मे डाक! कइंथि तो फॉर ॥ 
बिप्र तीनि पुनि चत्री चारि शुद्ध एक रस संख्यक नारि । 
“डाक बचन मन ई सुन धारि वैश्य दुई भाराहूँ सो भारि ॥ 


दषा = द्वी | क्षौंप = सथङ्ग | 


उ 


।। 


॥ / 


यात्रा काल नकुल यदि देखी नाशल कानके सिद्धे पेखी । 
गमन समय मे काक यदि भास भाग में देखी। 
यश कार्य सिद्धि होए अगनित धन पुनि छेखी॥ 
गगन काल मे दए बसात थिन वाथा सभे नसात । 
सुन्दर शिशु युत युबती न।रि भरक्ष कुम्मयुद हो पनिद्वारि । 
अथवा ज्चेमंकरी मृदुभाषी पुस्तक इ।थ विप्र सूद यासी ॥ 
दधि कोकिक्ष पुनि ल्लाबा ओ मीन, ई सब नदि थि यात्रा दीन । 
लगर गाय विश्राबधि याका, विध्न दोष सब बिसरू पाळ । 
“डाक! अप्रजानी ई देखि, शुभ यात्रा कह्रथि सब लेखि | 
अज्ञत मोर्ग मे तुरंग मग ददन याम से जाया 
"डाक अनसि चिन्ता तज्जौ धन यरा वार्ता पाय॥ 
झज्ञा एक अरु शवान पद्‌ डपभ एक गज सात। 
दीनि चेतु पञ महिस ते यात्रा शुभ न लखात || 
प्रात बोम दिस लितीर बाजप, पह्र दुई ते” दन गाजए । 
बचन मानि डाक'क बड़ भाई, गमन करी कुशळ सो" जाई ॥ 
डल्नुआ कारी पक्षी शवान, गर्दभ गोदर चापस ज्ञान । 
बासदि भय 'डाक जाँ चलए, घन यश इच्छा तीनु मिळए ॥ 
-मंगल्लक उपा बुधक प्रात, यात्रा करी 'डाक'क बात। 
रबि शुरु अंगळ उपा जानो, आन सबदविको कि मानी ॥ 
आस नखता ओ तिथि बार, अत दिन पांसक जोड़ि करी बिचार । 
जोड़ल अंक मे सातक भाग, शेष अंक फ कयि 'डाकः || 
एक बॉचय तें शुभ कहि दी, दुइ बाँचय तें ला भ लय हीआ। 


~डaf3-= 
तीनि बाँचथ ते र्क क्षय, चोरि काज तिद्ध पाँच संशय ॥। 
चो से मत्यु शत्य दी दुःख, नौफो दक यात्री नहिं सुख ॥ 
सापक बीअरि स्त्रीक रज, वैद्य कबण देखि यात्रा तज्ञ 
अपन घर ओं धददथद जर, छि 


हो था पाग खसि,पर ॥ 
कोरी घान जो गुर्विणी कान, ई असगुन सथ “डाक! जान ॥ 
रबि के पान सोम के दर्षन, मंगल छिछ् किछु घनिझ चर्षन । 
बुध में गुड़ पृदस्धात के राई, शुक्र कद्ए जे द्वी सोई ॥ 
शानि कथ गोद्वि दरक भाव, सः कै जीति घर शाब । 
ने गुनि भदवा ने दिग्‌शूल. फईथि 'डाक! ई अशु समतूल ॥ 


गामक ठकठक असक थान, हाथ मुँह दए चिहका कान । 
ताहू सो" जो भेटए मक्तदरी, की होइ राजा कौ अधिकारी ॥ 
कमे फनिपति दहन सिझर दद्दी लएद ददीलएड कए गोआर । 
सकरो आगाँ जो भेटण मल्ताह, देखि मौन करी पर्स उद्ाद॥ 
की होइ राजा की दोइ दीवान, कहि 'डाक! जे परत सुजान॥ 


बढ्दा बनचर भरल घैल, वेश्या राजा देवता झैल। 

कदि 'डाक! यात्रा इर जानि, गेल लक्ष्मी देतहु आनि ॥। 
भरती से खाली भला, जॉ जल भरने जाय । 
कहि डाक छुद्र भाँडरी', यात्र! अति सुखदाय ॥ 


देहरीक सटखट नगरक बाम चिक कोइ महतारि का । 
ताह सें गा भट तेली) -एरू पैर नहि भागी पेशी ॥ (मद्र) 


कनफट घुचफट काटल केश, बोट चलैत जो लागय ठेस। 
केओ पूछए ज्ञाएष कतए, भेजा काञ्च विनाशब ततए॥ 
'क खटखट पुरुषक यान, बाट मैल जो, बृदि अकान। 
तोनि कोश पर जो भेटए तेलि, विधवा जाहणी मिलए अफेळि | 
तापर भेटए बिप्र जो काना, झह्म टेक घार अचए न प्राना। 
नग्न भग्न गुरुबिजी ककिर जो आगाँ होई ॥ 
सुखे हाङ्नए इबान जो चाभए, कदृहि डाक! जे मरण देखाबए। 
कुडल पैल ओ टुटल खाट, बाट चलैत ब्यास काटल बाट ॥ 
यात्रामे जो खसए पाग, ई सप ताकथि स्वर्गक बट ॥ 
खेत भिखारी गाम सराइ, फेटि पर्ळाट अपन घर आाउ। 
काटळ कपचल थकईळ फेश, भाट चकैत जो लागण ठेस्त॥ 
बामन मे जो भेटप कान, ब्रह्मलोक धारि बचए न प्रान ॥ 
उजहुछ भसंब जएबद्र कोन भ।वि, दिनगे पूरब पच्छिम राति । 
गोधुलि दक्षिण उत्तर उपा, कइए '४।₹' ई सुखमसुखा ॥ 


॥ इति यात्रा करण ॥ 


+ 


अद्‌भुत प्रकरण 


कमछ याय घोटक गज साप, साबय सुन्दर भूमि पर आप। 
खान वैसक्ष देखी राज, 'डाक' फदूथि जे कुशल समाज ।॥। 
अस्मद बैसल अर नखकेश, धुरसद्ि देखि ने दुःख कलेश | 
ऊपर देखने धनक बृद्धि, पूव कहै प्नधि कारज सिद्धि॥ 


+-एकसठि-- 


मे बहुभय होश, दक्षिण देखने झर्न डड । 
ने झड विशेष, परिचम देखने धन अशेष ॥ 
सुन्दर बस्त्र सुगन्धित जल, वायव देखने ई सभ फल्न। 

देखने (रि, इंशद्ि मृत्यु कहि पुफारि॥ 
मे कद 'डाक' बखान ॥| 
सिद्धासन दी 
पब कोना ॥ 

शान । 


पह विधि पश्नीक 
दक्षिन छक 


उत्तर छीके भान समान 
पूस्ष ढिफा मृत्यु इकार, अग्निकान मे दुःख भार॥ 
सकेर फा कदि गेक्ष 'ड।क', अपने छाकहि नाइ कह काज 
आकाशक छोके जे नर जाय, प्ट अन्न मन्दिर नहि खाय ॥ 
भै कोई, सुनकर अन्त्र डिचारह सोई । 
नापो पाएरक छाया अपन, आंगुडी से गिन लेहु मनेमन ॥ 
ता, मे तेरह्‌ आओर मिल्लाड, सखन आऑठदि भाग लग्राड। 
भाग देइकेर शेप जो बाँ)ए, कहृत 'ड।क' साकर फक्ष साँचए ॥ 
एक बचए तो लाभ बुझाबए, कार्य सिद्ध दुइ माँ जनाबए । 
तीनि बचए तो दोण हानो, चारि रहए हो शोक थानौ ॥ 
पाँच रहए भयकाँ उपजाबए, छो बचए तो” लक्ष्मी आबए। 
सात बचए तो दुःखद जाना, शूत्य शेष सँ निष्फक्ष माना॥ 
(पदद्ाया केर इएइ बिचार, सुन 'भोदिरि! कह्‌ 'डाक ग्रोआर!॥ 
प्रष्ठ बामसे दिक्क सुनी, कुश काये सब सिद्धी सुनौ। 
सन्मुख छीक कल बढ़।एवं, दिनि बित्तक रात कराएब ॥ 


अ 


| -वासडित 


अपन छौक सबसे भयकारी, द्रब्य नाश विपत्ति दुखकारी। 
सर्दी सुंचनी बछक लिक, 'डाक' कवि ई सब फिफा ॥ 
पल्ली खसए जो सरट। चढ्ए, एहिं विधि फल 'डाक' पढ्ए। 
मस्तक खसए तो राज्ञा होइ, भाडहिँ ऐरबय्यै कद॒ए सथबोइ ॥ 
कानहि खसने भूपन लाभ, ओं खि पर खसने अन्ध मिलाए । 
ज्ञाकपर खसने सुगन्चि देशाबए मुखपर ख पने मिष्ठान्न खोआवए ॥ 
कण्ठहिँ श्री दो धावाधाइ, ड पर खसने विभव बधाइ । 
बाहुमूले में दोए समृद्धि, हाथ दुए पर धनक इद्धि॥ 
स्तनमूल में छुआर भाग, ढृदयों खसयतो सौख्य सोहाग। 
बीठपर खसयतो पृथवी प्राप्ति, पाँजरहि खसने यन्धु मिल्लाप्ति ॥ 
डाँड पर खसय तो लाभ दोय बस्तर, गुझने खसने सृत्यु अवश्य। 
जञाँचपर खसने धनक हानि, गुदगारगि रोगभय आसन ॥ 
ऊपर खसय तो बाहन आव, जानुजघमे धन चल जाब। 
पाएर पर खसने रटन। दोझ, कहि “डाक” पहिविधि फलदो ॥ 
"दाहि पल्ली चढू नरतन जाय, सरट खएए जो ध्योदि विधि आय । 
फलहुक अक्षटा करितहुं जानि, “डाक” कहें छुथि युक्ति बखानि॥ 
रातिमे जॉ पछी चइप, सरटक खसने “डाक” पढ्ए। 
मरन निर्मित्तक होषए साई, नहि तो व्याधि अवश्य होई॥ 
'खसितहि यदि ऊपर भद ज्ञाय, खसने नीक चढ्ए ने सोहाय। 
छाया जो दक्षिण दिश देखो, दुइ शिरक्षायाक देखने लेखी । 
छाया देखी मुण्डविद्दीन, चन्द्र सूर्य दुइ राति छो दौन॥ 
(दुकू बिम्बमे छिद्र देखाथ, उद्य अस्तगे बुझ्न आय। 


--विस्सठि-- 
पॉज सो पळ्ड्य सख्त में प्रेत, अथवा देखलहु दंअद सचेत ॥ 
बस्न्यात दोय जाहि घर, उल्कापातहु भान डर। 
कच्छ मस्य जो चर्न होच, इन्द्रचनुप निश मखल जय ॥ 
अरुत्य्त! जे देखि नि, माथदि मिट काक वेलू अपनद्ि । 


दुखी जाँ ई सच उल्लात, करी पबित्र गंगहि निज्ञ गात । 
दृश सात पाँच पन्द्रह दिन भट, 'डाफ' तफे &थि दक्षिण बाट ॥ 


देवता थाभनक पूजा करी, तादी पुण्ये धचनो करी ॥ 
अधिक क्रोध होबए खाति ढर, से जन बपक पुरिए गर । 
आचके मोट वा पातर देंढे, वर्ष बिसे यभर गेंद॥ 
देवता पण्डिद गुरु >ँसूदरेध, साय चाप जो राजदिँ सेव॥ 
पद्धि सातोक निन्दा कर, कहुएप 'डाफा वर्षदिं यमघर॥ 
दीपगन्ध) अरुख्धती तारा, नवि छागए देखने बेचारा। 
"डाक! कण सुनु 'साँड्रि रानी' ज्ञाधि यमकघर बर्षहि मानी ॥ 
जन्म छन सँ गंगळ सात, चन्द्र सें जनिभ ई बात । 
विधवा होइतिद से कुमारि, कए 'डाक' ई ग्रह बिचारि ॥ 
सातम सूर लग्न स जफर।, कईए डाक पति छाड्द तकरा ॥ 
सातम शनिके पाव जो देख, कन्य धरतहु लम्पट वेश ॥ 


ॐ भूदेव 


गहण । 


म संसत मुल 
दीवनिवीण डक सुहृद्वाक्यमरत्थतोधू । 


से जिन्त त वुव्यम्ति म पढयस्ति गतायुषः 


॥ चौड 
झाक बेश्टा बिचार 
तनु अति कारी बढ़का लोल, पेष काक अति ऊँचे बोड । 
ताहि काक के थाभन जान, कहथि 'हाक' जे आन नहि भान ॥ 
विंगल शि नीळ रङ्ग ठोर, सच देह कारी कत्री सोर । 
पांदु नील रङ्ग चोच ओ देद, कद्थि 'डाक' जे वैश्य कदि लेद ॥ 
असपभक रङ्ग ओ दूबर शरीर, करकर थाजए रद नहि थौर। 
सादि डक कद शुद्ध उुकारि, पिसे आन थीक नस्यञ्च ड्वारि॥ 
पाँचो ने मुख बाभन अशगुन सगुन तकरे ज्ञान। 
जो मांस बोकरए झागों आचि, कहि 'ढाक' जे धन पाबि। 
भागों लावय मॉटिक डेप, भूमि लाभ दो ताही खेप त 
रस्म आनि जो राखय अम, फहदधि 'डाक' जे राज हो समग्र। 
कोक द्वार मे आमय जाय, फहयि 'डाक' जे पाहुन पाय॥ 


जूता छाता शम्त्र सबारी, छाया अंग काग कारी। 
स्वामी सृत्यु देखाब्य कार, फूश्ष चढ्ओोने पृज्ञित दी 'डाक!॥ 
असमय तीनि दीन से ऊपर, जाहि देश वर्षौ दो गूपर । 
देशक प्रधानफ होय मरन, फद्थि 'डांक! जाड ईशक शरन ॥ 
सात राति जो असमव श्रृष्टि, वाहि देस मे इन्द्रक इष्टि । 
रबगेधाम के राजा जाय, कहए "डाक! कप निशषय भाय ॥ 
असमय वरिसय झरझर चादर, समय मे द्वोए मेघवा कादर । 
सकळ भ्रजागया रोग पूर, भयक्त कारणे 'ढाक' भेल चुर॥ 
ग्रतिमा दँसए थो मूने नेन, रोदन करए आज्य बेन। 
भूँ उडप उक्षा देख, अति भय होय देश मे लेख ॥ 
खक्ष ऐय प्रतिमा मे जान, कयि 'डाझ' जे दाय- तझू छने || 


>-पेंसठि- 


कारण जो अंगक भंग, प्रतिमा चन तनु घामक सङ्ग । 
नेत्र सँ नौर जो* मुफना ज्ञाय, प्रिमा बाजन घुनलाँ जय । 
ऊह 'डाक! निश्चय भूपाल, देशक राजा मरय ओदि साक्ष ॥ 
कुकुर बिड।रि धन आय, चनक हरिना गाम देखाय। 
सगनहि गौध धूमि के आवि, भवन भीति यय सुख पादि॥ 
गददाक सन दुइ नेनाक उपज, घोडा भेडा खबर अज्ञ। 
अनेक रुपक मनुष बिश्याय, देव प्रतिमा खसक देखाथ ॥ 
जाहि देश मे ई सब्र उतवात, देश घाइदि के" भाग परात | 
कहयि 'डा+! सथ तरहें दुःख, ज्ोके खबतडु लोकक गुख । 
फोक बीचमे कुकुर आज, राति दिन जे इएइ समाज्। 
कहि 'ड।फ' सुनु 'भाँडर रानी'; ऽदि देशमै भय अति मानी ॥ 
गुख्य घरमे काङ्गन पएसल, बित गिद्रा भोरदिं बस । 
यगनहि गिद्धक झुण्ड मेडराय, अति भय 'हाक'के शीघ्र देखाए ॥ 


गीदर दिन मे योलदी, काग निति मे पोल । 
कहए 'डाक! पड्ए काल तब, निश्चय घर-घर होल ॥ 


चेतो दन्त बम्गक उसके 
पहिनहि ऊपर ज्न्मल दाँत, चापहिँ सरश अथया माज। 
दूत लेने जन्म बाल, माय थाप ओ 'डाफाक फाल॥ 
ऋबकक खान अपनहुँ नहि वॉच, बद्धंथि “डाक! तो दुम जाँच ! 


शने विचचार 
दहिन पाएर सँ श्वास यदि, आम्र निम्न कुड़िआाबण | 
उदर माथ अर कण्ठ गुद, सुखद राज्य धन पाबए ॥ 


--छिआ्यासठि-- 


हृदय नासिका कणे युग, नेत्र प्रष्ठ ओ भूमि। 
फल्न सुखदाई हो एकर, “डाक” कहे छथि जूमि॥ 
डक्त अंग सच बाम पग, खजुआवय याद श्वान। 
फळ ज्ञाजी पुन अपशकुन, “डाक” कडथ परमान | 
इवान करद ऋन्द्न जडाँ लोटए भू पर जाए। 
“डाक! कहद ।नशन्य सदी आबद बिपदा धाए॥ 


॥ इति अद्बुत प्रकरण ॥ 


ग्रहण 


रकि से चन्दा सात में, राहु सँ द्वो एकस्त। 
तखन रहना ल्ागिए, रूथी लए खड़ी घसन्त ॥ 
जादि नखत्ते रवि तपे, ताहि अमाबस दोए। 
किल्ु किल्ठु पढ़िया सचरए, सूर्ये तष होए ॥ 
एक मास जो दुइ गहन, घोर युद्ध भूपति के तखन। 
जक्षवपो नहि होबए साल, “डाक” कडेछयि सुत्‌ भूपाल । 
पहिले सूरजञ मादा चन्द, गरहम्व लगले “डाक” अनन्द्‌ । 
पहिले चन्दा पाँछा सूर, गरहन्त देखलें रोगे पूर || 
गृढपति घरनी कलह घोर, फ६ए “डाक” छुनू क्ल मोर ॥ 


प्रश्न प्रकरण 


वुधबार श्रोताक नागाइर, [थि दिन गास नच्चत्र "एक फर। 
राबणक मुहँ भाग करू, राप अंक से फल उचारू॥ 


->ख्रतस्रठि-- 
सात पाँच तीनि मंगछ थात, नो एक सिद्धि द्वाथे हाथ । 
बो चारि मे कार्य विफल, दुइ आठ नाशें काज सकक्॥ 
र्ताक नाम ज्ञत अक्र, जकवा मात्रा फराक कय घर। 
अक्षर वोशुन चौगुन मात्रा, सथ मिलाय करी पकन्ना॥ 
7 देख, शेप बाँध फलक लेख। 
एके शीं दुइ फळ मे देर, शूट्ये नाश "डो 
जत यास गर्भ नर्क नाम, जत जन यैसल छथि अद्धि ठाम। 
ओड अक्षर सब छ जत अंक, साते हरने बाँचए जे निटंक॥ 
"ढाक क्ष एक दुइ ओ पाँच, दाँचए पुग्न करविश्मद नाच । 
एहि सं आन जी बाँचए आचि, यन्या देखल बढ़ धुल पाबि॥ 
गाम नाम आ गुड्बिणी, नाम अक्ष! एक फल। 
“ढाक जाड छथि एक कय, सनि भाग जे बोचिल्ल॥। 
एक पू दुइ कन्याक आस, शुल्य बाँच तो गर्भक नाश। 
प्रश्न क्र जो उलट। देखी, र्बाभीक गर्भ में संशय लेखी ॥ 
अघर दगु चौगुन मात्रा, नामे मे. करी 
तीज अक से भाग करी, भाग शोः सें 
पः शून्ये ते 


पानें पात, दुइ रहय तँ 


बनस्पति प्रकरण 
वक्त रोफ़ाक 
का 'डाक' ते सुन रोबन, केरा रोपी अपाद साथः 
ती सए साठि जे केरा रोप, आवि निचिन्त घरहि भए सुत! ॥ 


एकत्रा । 
उत्तर अरी॥ 
ज्ञाय यु्ात। 


It 'ठसठि-- 


केरा रोपी काटी नदि पात, केरे देतहु धोती भात। 
फागुन केरा रोपल् आय, मॉस मास फक वैसल खाए ॥ 
फागुन केस ई चुत चैत, कातिक झन कहि तार। 
तीति वि्लत्ते तेर हत्ये, तीनि मासे तौलि दिमे॥ 
आदज भदबा सीमी वारि, केरा रोपी दिन विचारि ॥ 
जो नदि बरिसए अगहन मेघ, कटहर गाल के होए घेघ। 
कथि 'डाक' जे होए पानि, दुटक्ष ठारि कह गाछ बानि॥ 
गूझा गोबर बॉब मौटि, बम नारिकेरि सिक्कठि काट । 
ओलमे कुरइट हहं मान, बढ्ए फन्नए ई "डाक"क गान ॥ 
डुमरी पीपरि पाकडि बढ़, असमय फूलए देखि पड़। 


विविध प्रसङ्ग 


बाभन कुत्ता हाधि, तीनू जातिभ्रदि' खाधि। 

कायथ कोथा रोड़, तीनू जाति बटोर ॥ 
-सए में एक सदस मे काना, सबा लाख से इंबा ताना ॥ 
इचा ताना कइए 'पुकारि, इम मानछ कुरा सँ हारि ॥ 
खिचड़ी सङ्ग जे मछरी खाए, गुइल्ला हुक नैहर जाए। 
बाट चढैत जे गाबए गीत, हए "बाकर ई तीनू पतीत ॥ 
चाती ठकनहि आष विले, कढिगेल 'डाक गुधार'। 
चैत हुए तीनि लए मोप, कह॒हिं' 'ढाक! रोदी होए ॥ 
दिनमे बदरा रातिमे निबद्र, बह पुरवा हयर हबर। 
ब्द 'डाक' विद्या अनु खो झह, धानक खेतमे राइड भो'अह ॥ 


=च्न्ष्चरि— 


प्रकीर्णाध्याय 
चढ़द नबा प्रसङ्ग 
पएक कीनए जाईछ रन्ता, कएल गोल के न बेखड्‌ दन्ता । 
चरक कसौटी सउरा। चान, पढि छाड़ी जु किव आन ॥ 
ओहि पार मे देखिअइ मैना) एड पार सँ फेकिआद बैना ॥ 
तीतर पंखी बादरा, विधवा फन्नल्ल रेख । 


ओ घर फरण, ई बरिसए एहि मे मौन न मेष ॥ 
दानि रवि परकी भङ्गल खाट, ई सभ ताकए स्वर्गक बाट । 


साठी उपजय साठि दिना, जो मेघ बरिसय राति दिना ॥ 
चनमे घान आओर घन गाय, किल्लु| किल्लु सोना ओर सब छाय। 
वरदा बढ्ए त अपनहूं बदी, नहि षढि दोए ते नैसळो रद । 
जे क दर बहप कहाँ, कदथि 'डाक' घंटो नदि तदाँ॥ 
इर चप जं सङ्ग सङ्ग बदी ॥ 
खेती दोसरहि गाय, जे नदि देखए तकरदि ज्ञाए॥ 
फाँची कुची वेश्या घालण, जाण घालप कासी ॥ 


~ धोरहि घान्नर उकासी॥ 

गोट दतमनि जे करए, नित छठि दरङ़ा खाददिँ। 
दुध सक्ाका जे. पिथए, ता घर बैद न हि| 
खाएक मूती सूती वाम, वैद अनएबाक कोनो ने. का । 


--सत्तरि- 
महतो सँ दिया भेन्न थरी, कइए 'डाक' रूम्तापढ़ि भरी ॥ 
पवा सँ उधढ़ए गेघ, विधवा करए छिंगार। 
शो उट्इए थो यरिसए, कदि सेल डाक शुअर? ॥ 
बर्ग श्चार-- 
अंइडण गरुड; कख ग घ गज।(। 
चचछज म लिंद; ट ठ ड ढ स्वात। 
त्तथ दू घ नाम; प फू घ भ भून) 
यर छ बहाथी; सप संद मेष॥ 
योगिनी विधार -- 
पत्ती पश्चा खस्मा दों, नवे नवे योगीन दो भा ॥ 


अदरल = शद 


अनु=-अनुरापा नक्षत्र 
जतके 


आह -बुद्िर 
आ्विलीपरुचक ~ जवनो । 
अरबी “निप । 

रोहि, खेटा । 


अहिस्यर-- स^, 


अहिर 


स्वर संख्या ७ ॐ 


| अ्छ--अप्डमीसिपि 
(३) ऽङ्ग मूलिक फठ दुबर्शष । 
इलुडर--सूसकाबर एक? 


संख्या | 


ल्वोदशा 


(इ) इशा--रकामी, Se ] sf 


क्र = एक ऑमिधयोग 


(ए) एमारह--एकादशी तिमि 
इयूपासा--ै (०३ ८४ लिप (घो घर--कुस्बराजि 


